ले होरेरेेअरेकाल से भयूगा ऐसा यह करुवा आज से धुगा ऐसा जन करुगा हर जाने कल तेरा
काल आना दे तेरा हर जाने का तेरा काल ना दे रे रे रे आये आये हो हरे जराये हमारे
अनंत जन्म बीत चुके मनुष्य शरीर भी अनंत बार मिल चुका है संत भी अनंत जन्म में मिल
चुके हैं संतों ने समझाया भी अनंत बार है हमने समझा भी अनंत बार है फिर भी लक्ष्य
प्राप्ति नहीं हुई क्यों करेंगे करेंगे जरा भी करने में कर ले जरा नौकरी लग जाए
जरा बच्चे बड़े हो जाएं जरा रिटायर हो जाए फिर देखो मैं यही करूंगा भजन भजन करूंगा
हमारे संपर्क में कितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट
जस्टिस अब नौकरी ढूंढ रहे अरे भई तुमने तो कहा था कि हम आपके साथ रहेंगे भजन
करेंगे राज जरा 2 साल की बात है और मर गए यानी उधार करने की बीमारी सदा से थी
परमार्थ के मामले में संसार के मामले में उदार नहीं करते हम लोग उसको तुरंत करते
हैं 1 बार महाभारत में कथा है युधिष्टिर, राजा थे हमारे भारत के 1 ब्राह्मण आया
उसने कहा लड़की की शादी करना है कुछ सोने के जेवर चाहिए द्र ने कहा भाई आज मैं
बहुत व्यस्त हूँ कल ना वो चला गया बेचारा भीम सेन वहीं खड़े थे उन्होंने सुन लिया,
बड़े भैया की बात और उनको मजाक सूझा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा भाई
ऑर्डर कर 2 सब खुशी मनावे हैं आज बहुत बड़ी खुशी की बात है अब वो भीम सेन का तो
गुस्सा बड़ा तेज प्राइम मिनिस्टर की पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि काहे का ये
फंक्शन हैं आज उसने ऑर्डर कर दिया अब सारे शहर में आतिशबाजी और अब बड़े बड़े उत्सव
होने लगे युधेस्टरनेदेखा आज न रामनमी जनमाती काये का उत्सव हो रहा है उन्होंने
बुलाया प्राइम मिनिस्टर को किस बात का उत्सव है उन्हे कहा सरकार मुझे नहीं मालूम
आप भाई साहब ने कहा था भीमसेन आज किस बात का उत्सव हो रहा है उनने कहा भैया आज तो
सबसे बड़ा पर्व हैं क्या आपने काल को जीत लिया काल को जीत लिया तेरा दिमाग तो सही
है भैया फिर आपने उस ब्राह्मण से क्यों कहा कि काला न अरे मुझसे कह देते है दिलवा
दे सोना इतने नौकर चाकर हैं उनसे कह देते कोई आपको सोना ले देना तो है नहीं ये काम
राजा तो करता नहीं करना है अगर भैया आप रात को संसार से चले गए तो नहीं बताए लिखा
पढी हुई हो भगवान से की हम कल तक रहेंगे अरे रोज तो हम लोग देख रहे हैं 1 पैदा
होते ही फिर चला गया 1 साल भर का हो के चला गया 1 ब्याह कर रहा था छ भावरी हुई
सातवीं में गिरा मर गया रोज तो हम देख रहे हैं संसार में फिर अपने को क्यों अमर
मानते अरे हाँ बुलाओ बुलाओ ब्राह्मण को अच्छे काम में उधार इसलिए नहीं करना चाहिए
की अच्छा काम करने की बुद्धि बहुत कम होती है यह माया इतनी बलवान हैं संसारी की
अच्छा काम करने नहीं देती हाँ संसारी काम करना हो 1 कार खरीद ली जाए 1 कोठी खरीद
लो रुपया आ गया है संसारी काम में तो जरा भी देर नहीं करते हैं और जब परमार्थ का
मामला आया करेंगे करेंगे अरे हमको मालूम है परमार्थ का काम करना चाहिए बताया है
गुरुजी करेंगे ये उधार की बीमारी है हम लोगो में रामण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था
राम ने कहा था लक्ष्मण से जाओ चारों वेदों का विद्वान हैं रामण ब्राह्मण हैं उपदेश
लो अभी जा रहा है संसार से हमारे लोगो को तो रावण ने हँसकर कहा लक्मे 2 बात मेरी
याद रखना अच्छा काम तुरंत करना और गलत काम कल करेंगे उसको डांटना है उसको गाली
देना है उसका मर्डर करना है उसको 1 ये नुकसान पहुँचाना है कल करेंगे उसको हो सकता
है कल तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो जाए अरे अब नहीं करते लेकिन अच्छे काम को अगर
तुमने उधार कर दिया और कल को तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें धोखा दे दिया अरे हटाओ
रहने 2 मरने के बाद जो होगा देखा जायेगा अरे क्या देखा जायेगा संसार में तुम जितने
काम करते हो सब फल को सोच के ही तो करते हो 1 गवर्नमेंट का कानून है टिकट लेकर
गाडी में बैठो अरे पैसे लिए हैं जी दे देंगे किराया बैठ गए टाट से टीटी आया टिकट
और जल्दी मे थे टिकट नहीं लिया है पैसा ले लो पैसा ले लो ऐसा कानून नहीं है टिकट
लेकर बैठना चाहिए नहीं तो गार्ड से सर्टिफिकेट तो लेते कि हम यहाँ से बैठ रहे हैं
फाइन लो अरे असुका क्यू गवर्मेंट है अरे कानून है मानना चाहिए भाई हम हर जगह मानते
हैं संसार में फल सोच के काम करते हैं और भगवत विषय में क्यों नहीं सोचते की अगले
क्षण में न रहे तो मृत्यु के समय जहाँ मन रहता है उसी का फल मिलता है इसलिए हर समय
मन को हरी गुरु में रखना चाहिए होशियार रहना चाहिए देखो हम शहर में चलते हैं गाडी
चलाते हुए या पैदल चारों तरफ देखते रहते हैं इधर से गाडी आ रही है इधर से आ रही है
इधर से आ रहा है बच के बच के अगर जरा सी लापरवाही कर दे तो हो जाए जीरो बट ऐसे ही
ये दुश्मन मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए ये सर्वनाश कर चुका है अनंत जन्म फिर आगे
करेगा अरे हटाओ अ मन कर रहा है सो जाओ ये जो कहते हैं शास्त्र वेद के बड़े आदमी
भगवान की ओर नहीं चल सकते हिसाम ने कहा कि सुई के नोक से, छेद से ऊंटों का काफिला
भले ही चला जाए, लेकिन बड़े आदमी पैसे वाले, पोस्ट वाले भगवान की ओर चले इम्पोसिबल
अहंकार बेहोश हैं सुधार नहीं करना है
